ब्लूम की वर्गिकी : मूल एवं संशोधित 


परिचय 
एक बुनियादी सवाल जिसका सामना शिक्षाविद्‌ हमेशा से ही कर रहे हैं वह यह है कि 
”मानवीय सोच (विचारधारा) को बेहतर बनाने की शुरुआत कहाँ से की जाए (हाउटन, 


2004)?” सौभाग्य से हमें इस जटिल प्रश्न के उत्तर की खोज़ की शुरुआत शून्य से नहीं 
करनी है। कम्यूनिटीज़ रिजोल्विंग अवर प्रॉब्लम्स [सीआरओपी ((णगाप्रा।65 २९४० शाए 0पा 


2000०॥$, (२०7)], की सिफारिश है ”हमारा शुरुआती बिन्दु सोचने की प्रकृति को परिभाषित 
करना हो सकता है। सुधारने से पहले आवश्यकता है कि इसके वास्तविक स्वरुप को हम 
गहराई से समझे (हाउटन, 2004)। 

बेंजामिन एस. ब्लूम ने सोचने की प्रकृति पर व्यापक चिन्तन किया और कुल 
मिलाकर ॥8 पुस्तकों का लेखन अथवा सहलेखन किया। ब्लूम के पूर्व विद्यार्थी इलियट 
डब्ल्यू. आइज़नर ने उनकी जीवनी में लिखा- ”यह स्पष्ट था कि वे खोजने की प्रक्रिया के 
प्रेमी थे और मुझे लगता हैं कि खोज करने में ही उनकी सबसे अधिक महारथ थी। ब्लूम की 
यह विशेषता भी थी वे आसानी से पहचान लेते थे कि महत्त्वपूर्ण क्या है” (2002)। 

जब ब्लूम की वर्गिकी ((०४०१००॥५) पहली बार प्रकाशित हुई तब लोगों ने इस पर 
अधिक ध्यान नहीं दिया पर आज इसका 22 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। शिक्षा में 
सर्वाधिक उपयोग होने वाले दस्तावेज़ों में से यह एक है जिसका सन्दर्भ के रूप में सबसे 
अधिक उल्लेख होता है (एण्डरसन एवं सोसनेक, 4994, प्रस्तावना), (हाउटन, 2004), 
(क्रेथवॉल, 2002), (ओज़- टीचरनेट, 2004)। इस ई-बुक में इस लेख के अलावा तीन अन्य 
अध्यायों में ब्लूम की वर्गिकी का सन्दर्भ त्रिया गया हैं, जो इसकी प्रासंगिकता का एक और 


प्रमाण है। 


इतिहास 

अबिगेल एडम्स ने 4780 में कहा ”अधिगम संयोगवश हासिल्र नहीं होता। इसे पूरे 
उत्साह से खोजना पड़ता है और इसकी सावधानी से देखभाल की जानी चाहिए” 
(१०००४०॥५००९८०.००॥, 2005)। सीखना, सिखाना, शिक्षा के उद्देश्यों की पहचान करना एवं 
सोचना सभी उलझी हुई अवधारणाएँ हैं, जो आपस में एक अत्यन्त जटिल जाल में गुंथी हुई 
हैं। ब्लडूम, इन अवधारणाओं को बोधगम्य बनाने एवं इस जटिल जाल को सुत्रझाने के प्रयास 
में कर्मठ, परिश्रमी एवं धैर्यवान रहें। उन्होंने “विद्यार्थियों के सीखने को बेहतर बनाने के 
प्रयास” (ब्लूम, 97, प्रस्तावना) को अपने जीवन का मुख्य ध्येय बनाया। 

4948 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल ऐसोसिएशन की संगोष्ठी में हुई चर्चाओं के 
फलस्वरुप ब्लूम ने शिक्षाविदों के एक समूह की अगुवाई की। इस समूह ने शिक्षा के लक्ष्यों 
एवं उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के महत्त्वाकांक्षी कार्य का बीड़ा उठाया। उनका इरादा उन 
चिन्तन व्यवहारों (#ंगाताए 9७॥४४४०४७) के वर्गीकरण के लिए एक विधि का विकास करना था 
जिन्हें सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जाता था। अन्तत: यह रूपरेखा, तीन डोमेन 
(ज्ञान क्षेत्रों) की वर्गिकी बनी: 

*»  संज्ञानात्मक (००४77४०) - ज्ञान 090-7०१९०) आधारित डोमेन जिसमें 6 स्तर हैं। 

*». भावात्मक (र्राव्णा१०) - प्रवृति/मनोवृति (॥४।ए्रआ॥) आधारित डोमेन, जिसमें 5 स्तर 
है। 

*». क्रियान्‍्मक (४एलाणाणण) - कौशल आधारित क्षेत्र, जिसमें 6 स्तर है। 

कार्य शुरू करने के आठ वर्षों बाद 956 में समूह ने संज्ञानात्मक क्षेत्र पर कार्य पूरा 
किया तथा एक पुस्तिका प्रकाशित की जो अब सामान्य रूप से ”ब्लूम-वर्गिकी” (8॥0077'$ 


॥१०५८००॥५) के नाम से जानी जाती है। यह अध्याय, संज्ञानात्मक ज़ानक्षेत्र पर केन्द्रित है। 


ब्लूम ने ”वर्मिकी” शब्द के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया पर समूह के अन्य सदस्यों ने 
इस शब्द के शिक्षा के क्षेत्र में अपरिचित होने के कारण, विरोध जताया। अन्तत: ब्लूम की 
ही जीत हुई और हमेशा के लिए उनका नाम एवं वर्गिकी शब्द आपस में जुड़ गए। 
विश्वविद्यालय के परीक्षकों के लिए लिखी गई यह लघु पुस्तिका ”विश्व के सभी शिक्षाविदों 
के लिए एक आधाभूत सन्दर्भ बन गई । पर साथ ही शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या की 
योजना बनाने वालों, प्रबन्धकों, शोधार्थियों एवं कक्षा-शिक्षकों ने भी अप्रत्याशित रूप से इसका 
इस्तेमाल किया” (एन्डरसन तथा सोसनेक, 4994, पृष्ठ-4)। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
अन्य शैक्षिक-वर्गिकी एवं सोपान-कृमिक प्रणात्रियों के विकास के बावजूद भी ब्लूम की वर्गिकी 
लगभग 50 वर्षों बाद भी डि-फेक्टो" सन्दर्भ के रूप में अडिग हैं। 
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* डी-फैक्टो वह अभिव्यक्ति है जो अधिकार अथवा स्वामित्व के किसी भी परोक्ष विवाद से 
स्वतंत्र रहते हुए परिस्थितियों की वास्तविक स्थिति/अवस्था को इंगित करती है। उदाहरण के 
लिए डी-फैक्टो शासक वह व्यक्ति है जो शासक नहीं है किन्तु उससे वास्तविक शासक पूर्णरूप 
से प्रभावित है। 


ब्लूम की वर्गिकी क्‍या है? 

यह समझ कि 'वर्मिकी', 'वर्गीकरण' का समानार्थी हैं, इस शब्द के साथ असहज़ता को 
दूर करने में मदद करती हैं। ब्लूम की वर्गिकी, सोच (चिन्तन) को संज्ञानात्मक जटिलता के 
छ: सोपानों में वर्गीकृत करने का बहुस्तरीय मॉडल है। वर्षों से इन स्तरों को सोपानों (ऊपर 
चढ़ने की सीढ़ियों) के रूप में चित्रित किया गया है। इस कारण कई शिक्षक अपने 
विद्यार्थियों को “विचार के उच्चतर पायदान तक पहुँचने” के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन 
सीढ़ियों के निम्नतम तीन पायदान ज्ञान, समझ एवं अनुप्रयोग और उच्चतम तीन पायदान 


विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्याँकन हैं। ”वर्मिकी, सोपान-क्रमिक है, (क्योंकि) इसमें प्रत्येक 
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स्तर सम्बन्धित, उच्च स्तरों में समाहित है। दूसरे शब्दों में- एक विद्यार्थी जो 'अनुप्रयोग 
के स्तर' पर है, उसने ज्ञान एवं बोध (समझ) स्तर की सामग्री पर भी महारत (78807) 
हासिल कर ली है” (यू डब्ल्यू टीचिंग एकेडमी, 2003)। इस व्यवस्था से कैसे सोचने के 
प्रक्रिया का शुरुआती एवं उच्च स्तरों में सहज विभाजन हुआ, यह स्पष्ट है। 

ब्लूम की वर्मिकी, समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अपने लम्बे इतिहास एवं 
लोकप्रियता के कारण इसे विभिन्‍न तरीकों से संक्षिप्त किया गया, इसकी विस्तृत व्याख्या 
एवं पुनर्व्याख्या की गई। शोध द्वारा इसकी कई व्याख्याओं और अनुप्रयोगों का अव्यवस्थित 
भण्डार खड़ा हो गया है, जिसमें एक छोर पर संक्षिप्त विवरण हैं और दूसरे छोर पर विस्तृत 
वर्णन। इसके बावजूद भी, हाल ही के एक संशोधन (जिसे मौलिक वर्गिकी के एक सह- 
सम्पादक और ब्लूम के एक पूर्व छात्र ने मिलकर तैयार किया है) पर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता है। 
ब्लूम की संशोधित वर्गिकी (२९एशं5०१ 87007'5 [४४०7०॥९) (आर.बी.टी.) 

4990 के दशक के दौरान ब्लूम के पूर्व छात्र लॉरिन एण्डरसन ने वर्गिकी के 
पुनर्नवीकरण के उद्देश्य से आयोजित नवीन सभा का नेतृत्व किया। यह उम्मीद थी कि वे 
वर्मगिकी को 24वीं शताब्दी के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए प्रासंगिक बना पाएँगे | इस 
बार ”संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, पाठयचर्या विचारक एवं निर्देशात्मक-शोधार्थी और परीक्षा एवं 
मूल्याँकन विशेषज्ञ, इन तीनों समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित थे” (एन्डरसन एवं केथवॉल, 
200, पृष्ठ 5णा)। शुरुआती समूह के समान, वे भी अधिगम की तलाश में कर्मठ एवं 
परिश्रमी थे तथा उन्होंने अपने कार्य को अन्तिम स्वरूप देने में 6 वर्ष लगाए। 200 में 
प्रकाशित इस संशोधन में कई छोटे लगने वाले लेकिन वास्तव में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


परिवर्तन सम्मिलित हैं। ऐसे कई बेहतरीन दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, जो वर्गिकी में संशोधन एवं 


उनके कारणों की विस्तृत व्याख्या देते हैं। यहाँ इसका एक सारगर्भित सारांश प्रस्तुत किया 
गया है। यह परिवर्तन तीन वृहद्‌ श्रेणियों में हुए हैं- शब्दावली, संरचना एवं महत्त्व (बल)। 
शब्दावली ((७४7770079) में परिवर्तन : 

दोनों प्रारूपों में सबसे स्पष्ट अन्त र शायद उनकी शब्दावली में किए गए परिवर्तन हैं 
पर यही अधिकांश भ्रांतियों की जड़ भी हैं। दरअसत्र ब्लूम के छ: मुख्य सोपानों को संज्ञा रूप 
से क्रिया-रूप में बदल दिया गया। इसके साथ ही मूत्र वर्गिकी के निम्नतम पायदान, ज्ञान 
(त0०ए॥०१४०) को नया नाम 'याद रखना' (थगढा०गा8) दिया गया। अन्तत: 'बोध' 
(०णाफ्ञाशाशाडं0णा) एवं 'संश्लेषण' (ञश्ा॥69»5) को बदलकर 'समझना' (प्रावलडाभाभाए) एवं 


'रचना' (०८०४४॥४) कर दिया गया। नीचे दिए गए तुलनात्मक चित्रों द्वारा भ्रांतियों को दूर 


हे 


विश्लेषण करना 


करने का प्रयास किया गया है- 


अनुप्रयोग 


ज्ञान 


प्रयोग में लाना 


समझना 
याद रखना 


पुराना प्रारूप नवीन प्रारूप 


शब्दावली में परिवर्तन का उक्त लेखाचित्र में चिरूपरिचित ब्वूम की वर्गिकी एवं उससे 
सम्बन्धित नवीन क्रियाओं का निरुपण हैं/ वर्मिकी के विभिन्‍न सोपानों की व्याख्या करने के 


निए सजा से क्रिया रुप में बदलाव (जैसे- अनुप्रयोग से प्रयोग में नाना) पर ध्यान दें। साथ ही 


पुरानी वर्गिकी से नवीन वर्गिकी में शीर्ष के दोनों स्तरों में अवना-बदली की गई है।” /शल्टज़, 
20085) (यूल्यॉकन पहले शीर्ष स्तर पर था पर अब उसे मलल्‍्यॉकन करना के रुप में शीर्ष से 
दूसरे स्थान पर रखा गया हैं। पहने संश्नेष्ण शीर्ष से दूसरे स्थान पर था पर अब उसे रचना 
नाम दें; शीर्ष स्थान पर रखा गया हैं)। 


स्रोत: [रा[7/07#%#.0व॥6., ९वं॥/टवं॥८/072४0६%/2/099#॥/9/09#फ_/४0#0#9./॥#7 


नवीन शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है- 

*» याद रखना : दीर्घकालीन याददाश्त से प्रासंगिक ज्ञान को पुन: प्राप्त करना, पहचानना 
या पुनर्स्मरण पुनरण करना। 

» समझना : विवेचन, दृष्टान्त (उदाहरण देकर), वर्गीकरण, सार-संक्षेपण, निष्कर्ष 
निकालना, तुलना एवं व्याख्या द्वारा मौखिक, लिखित एवं लेखाचित्रित संदेशों से अर्थ 
का निर्माण करना। 

* प्रयोग में लाना : किसी कार्य विधि अथवा प्रक्रिया को लागू करना अथवा उसको 
क्रियान्वित करना। 

* विश्लेषण करना : ”सामग्री को उसके घटकों में बॉँटना तथा विभेदीकरण (पृथक्करण), 
सुनियोजन एवं विशिष्ट गुणों की पहचान के माध्यम से यह जानना कि ये घटक 
आपस में एक-दूसरे से तथा एक समग्र संरचना अथवा उद्देश्य से किस प्रकार 
संबंधित हैं।” 

*»  मूल्याॉकन करना : मापठण्ड्रों और मानकों के आधार पर जाँच और समीक्षा करना 


और इस के द्वारा किसी निर्णय पर पहुँचना । 


*» रचना : संघटक तत्वों को सुसंगत अथवा क्रियात्मक इकाई बनाने की दृष्टि से एक 

साथ रखना। संघटक तत्वों को सृजन, योजना अथवा उत्पादन के द्वारा नवीन पैटर्न 

अथवा संरचना में पुनर्गठित करना। (एन्डरसन और क्रेथवॉल, 200, पृष्ठ 67-68) 
संरचनात्मक (5४४८ए7-७)) परिवर्तन 

संरचनात्मक परिवर्तन प्रथम दृष्टया आश्चर्यजनक लगते हैं, लेकिन गहराई से परखने 
पर ये अत्यन्त तार्किक हैं। ब्लूम की मूत्र संज्ञानात्मक वर्गिकी का स्वरूप एक-आयामी था। 
संशोधित ब्लूम की वर्गिकी दवि-आयामी तालिका के रूप में थी जिसमें कार्यों के उत्पाद 
शामित्र थे। इस तालिका के एक आयाम पर ज्ञान के पहलू (अर्थात्‌ सीखे जाने वाले ज्ञान के 
प्रकार) और दूसरे आयाम पर संज्ञानात्मक प्रक्रिया के पहलू (अर्थात्‌ सीखने में अपनाई गई 
प्रक्रिया) हैं। नीचे दी गई ग्रिड पर दिखाए अनुसार ज्ञान एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया की श्रेणियों 
के प्रतिच्छेदन (इंटरसेक्शन) से 24 पृथक-पृथक खाने/प्रकोष्ठ बनते हैं, जिन्हें ”वर्गिकी 
तालिका” में दर्शाया गया है। 

बायीं ओर ज्ञानात्मकम पहलू है जिसमें चार सोपान हैं, क्रमश: तथ्यात्मक, 
अवधारणात्मक, प्रक्रियात्मक, एवं अधि-संज्ञानात्मक (7०9-००2779४०) स्तर। ग्रिड के शीर्ष पर 
संज्ञानात्मक प्रक्रिया का पहलू हैं जिसमें छ: सोपान हैं क्रमश: याद रखना, समझना, प्रयोग में 
लाना (लागू करना), विश्लेषण करना, मूल्याँकन करना एवं रचना। तालिका के दोनों आयाम 
के प्रत्येक सोपान को भी उप-विभाजित किया गया है। 

चारों ज्ञानात्मक पहलुओं के प्रत्येक सोपान को तीन अथवा चार श्रेणियों में उप- 
विभाजित किया गया है (जैसे- तथ्यात्मक ज्ञान को तथ्यात्मक, शब्दावली का जान तथा 
विशिष्ट गुणों एवं तत्वों के जान में विभाजित किया गया है)। संज्ञानात्मक प्रक्रिया आयाम 
के सोपान भी 3 से 8 श्रेणियों में उप-विभाजित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, याद रखना 


को तीन श्रेणियों याद रखना, पहचानना एवं पुनर्स्मरण करना में उप-विभाजित किया गया है, 


जबकि समझने के सोपानों को 8 श्रेणियों में उप-विभाजित किया गया हैं। इसके 
परिणामस्वरूप 49 उपश्रेणियों की ग्रिड बनी है। यह ग्रिड शिक्षकों के लिए उददेश्यों को 
लिखने एवं मानकों को पाठयचर्या के मानकों के समरूप बनाने, दोनों ही में अत्यन्त सहायक 
हैं। इस अध्याय के '”"क्यों” और '”कैसे” वाले भाग में वर्मिकी तालिका के उपयोग पर और 
चर्चा की गई है, साथ ही इसके अनुप्रयोगों से संबंधित विशिष्ट उदाहरण भी दिए गए हैं। 
तालिका- ब्लूम की वर्गिकी 


ज्ानात्मक संज्ञानात्मक प्रक्रिया आयाम 
आयाम याद रखना | समझना लागू | विश्लेषण | मूल्यांकन | रचना 
करना करना करना 
तथ्यात्मक | सूचीबद्ध | सार लिखना | वर्गीकृत | क्रमबद्ध | श्रेणीबद्ध | संघटित 
ज्ञान करना करना करना करना करना 
अवधारणात्मक | व्याख्या विवेचन प्रयोग समझाना | आकलन | योजना 
ज्ञान (वर्णन) करना (अर्थ | करना करना बनाना 
करना लगाना) 

प्रक्रियात्मकः | तालिकाबद्ध | अनुमान गणना |विभेदीकरण | निष्कर्ष गढ़ना 

ज्ञान करना लगाना करना करना | निकालना 
अधि- यथोचित या | क्रियान्वित | निर्माण प्राप्त/ क्रिया यथार्थ 
संज्ञानात्मकम | सुसंगत करना करना | संपादित | करना | निरुपण 

ज्ञान प्रयोग करना करना 
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जैसा कि ऊपर दिए गए ऑरेगॉन स्टेट चार्ट से वेखा जा सकता हैं कि चार जानात्मक पहलुओं 
(रथ्यात्मक, अवधारणात्मक; प्रक्रियात्मक एवं अधिसंजानात्मक) के साथ छः संजानात्मक 
पहलुओं (याव रखना; समझना; नागू करना; विश्लेषण करना; मूल्यॉकन करना एवं रचना), 
मिलकर एक 24 खानों की ग्रिड का निर्माण करते हैं। प्रत्येक खण्ड में दी गई क्रिया हाइपर 
लिक रुप में हैं; जिस पर क्लिक करने से परिभाषा एवं उदाहरण देखे जा सकते हैं। 

बल/महत्त्व (००0॥94»95) में बदलाव 

ब्लूम की वर्मिकी में यह परिवर्तन की तीसरी एवं अन्तिम श्रेणी हैं। जैसाकि पहले भी 
देखा जा चुका है, ब्लूम ने स्वयं माना कि उनकी वर्गिकी ”आशा के अनुरूप” ऐसे भी 
अनगिनत समूहों द्वारा इस्तेमाल की गई जिनके लिए यह पुस्तक नहीं लिखी गई थी। 
वर्गिकी का संशोधित स्वरुप एक व्यापक पाठक समूह को ध्यान में रखकर लिखा गया है। 
”पाठ्यचर्या की योजना बनाने, पढ़ाने एवं मूल्याँकन के लिए एक विश्वसनीय साधन के रूप 
में इसके उपयोग” पर ज़ोर दिया गया हैं (02-7०8८०7४०, 200)। 

ब्लूम की वर्गिकी का उपयोग क्‍यों करें? 

हमने देखा कि इस जानी-मानी एवं व्यापक रूप से लागू होने वाली पद्धति ने 
शिक्षाविदों को सोचने एवं सीखने की प्रक्रिया की पहली व्यवस्थित वर्गीकरण प्रणाली उपलब्ध 
करवा एक कमी को पूरा किया। इस ढांचे में उच्च स्तरीय सोपान से पहले, पिछले सोपानों से 
संबंधित पूर्व-कौशल एवं योग्यताओं में महारथ आवश्यक हैं। छ: श्रेणियों वाले इस संचयी एवं 
सोपान-क्रमिक ढाँचे को समझना आसान है। कई कारणों से शिक्षकों के लिए अपने 
विद्यार्थियों की क्षमता को मापना अनिवार्य है। सटीक मापन के लिए बौद्धिक व्यवहार के 
उन विभिन्‍न सोपानों का वर्गीकरण आवश्यक है, जो कि सीखने की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण है। 
ब्लूम की वर्गिकी इसी सोचने की प्रक्रिया को मापने के लिए साधन उपलब्ध कराती है। 


पिछले पाँच दशकों में समाज में कई उलट-फेर हुए हैं। ब्लूम की वर्गमिकी ने आज के 
शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अत्यन्त प्रभावी साधन उपलब्ध कराया 
है। संशोधित वर्भिकी तालिका की संरचना, मानकों (स्टेंडर्स) एवं शैक्षिक लक्ष्यों, उददेश्यों, 
परिणामों तथा गतिविधियों के मध्य तारतम्यता का एक '”स्पष्ट, संक्षिप्त दृश्यात्मक 
प्रस्तुतीकरण” (क्रेथवॉल, 2002) उपलब्ध कराती है। 

आज के शिक्षकों को अपनी कक्षा में समय के उपयोग के बारे में मुश्किल निर्णय लेने 
होते हैं। शैक्षिक लक्ष्यों का स्थानीय, राज्य-स्तरीय एवं राष्ट्रीय मानकों के साथ स्पष्ट 
तारतम्यता का होना एक अनिवार्यता है। किसी विशाल पहेली के टुकड़ों के समान ही सारी 
चीज़ों का संगत होना आवश्यक है। संशोधित ब्लूम वर्मिकी की तालिका प्रत्येक पाठ योजना 
के मकसद, ”महत्वपूर्ण प्रश्न” तथा लक्ष्य या उद्देश्य की संगतता को स्पष्ट करती है। ऊपर 
दी गई ऑरगोन स्टेट यूनिवर्सिटी की 24 खाने/प्रकोष्ठ की तालिका को आसानी से वर्गिकी 
तालिका में दिए गए उदाहरणों से जोड़, ”महत्त्वपूर्ण प्रश्न” अथवा पाठ के उद्देश्य को स्पष्ट 
रूप से परिभाषित किया जा सकता है। 

ब्लूम की वर्गिकी का उपयोग कैसे करें? 

वर्ल्ड वाइड वेब पर खोज से स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि ब्लूम की वर्गमिकी का विभिन्‍न 
क्षेत्रों में उपयोग किया गया है। खोज परिणामों में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल्र 
है, जिनका वर्णन लेख एवं वेबसाई ट के माध्यम से किया गया है। इनमें संक्षारण प्रशिक्षण 
से लेकर चिकित्सा सम्बन्धित तैयारी तक सभी कुछ शामिलत्र हैं। वैसे तो ब्लूम की वर्गिकी 
लगभग उन सभी परिस्थितियों में मददगार साबित हो सकती है जहाँ एक प्रशिक्षक किसी 
व्यवस्थित ढाँचे के उपयोग द्वारा विद्यार्थियों के समूह को सीखने की प्रक्रिया से लेकर जाना 
चाहता है। फिर भी इसका सबसे अधिक उपयोग शैक्षिक-क्षेत्र (6-ग्रेजुएट अर्थात्‌ किडंरगार्डन 


से स्नातक) में हुआ है। इसी बात को नीचे एक संक्षिप्त उदाहरण द्वारा समझाया गया है। 


'थ्योरी इनटू प्रैक्टिस” नामक शैक्षिक पत्रिका ने संशोधित ब्लूम-वर्गिकी पर एक पूर्ण 
अंक प्रकाशित किया हैं। इसमें 'यूज़िंग द रिवाइज़्ड टेक्सोनॉमी टू प्लान एण्ड डिलिवर टीम- 
टोट, इंटीग्रेटेड, थीमेटिक यूनिट्स” नामक शीर्षक के एक लेख को शामिल किया गया है 
(फर्गुसन, 2002)। 

लेखक ने संशोधित ब्लूम की वर्गिकी के उपयोग से "वेस्टर्न कल्चर” नामक अंग्रेजी 
एवं इतिहास के समेकित पाठ्यक्रम (कोर्स) की योजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन का 
वर्णन किया है। वर्मिकी ने समूह के शिक्षकों को दो भिन्‍न विषयागत क्षेत्रों के राज्य स्तरीय 
मानकों के अनुवाद एवं चर्चा के लिए एक सामान्य भाषा उपलब्ध कराई | इसके अलावा उन्हें 
यह भी समझने में सहायता मिली कि उनके विषय आपस में किस प्रकार जुड़े हुए है तथा वे 
किस प्रकार अवधारणात्मक एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान का विकास एक साथ कर सकते हैं। साथ 
ही साथ, संशोधित वर्गिकी की वर्गिकी तालिका ने इतिहास एवं अंग्रेजी के शिक्षकों को 
मूल्यॉँकन पर एक नवीन इष्टिकोण प्रदान किया तथा उन्हें ऐसे दत्तकार्य (४5अंड्ञा॥०॥5) एवं 
परियोजना कार्य (फ्ाणं०्छ5) बनाने में सक्षम बनाया, जो विद्यार्थियों से अत्यन्त जटिल स्तरों 
पर सोचने की अपेक्षा रखते हैं (एब्सट्रेक्ट, फर्गसन, 2002)। 

"दी इनसाइक्लोपीडीया ऑफ एज्यूकेशन टेक्नोलॉजी” नामक वेबसाइट पर लेखन और 
परीक्षण में संशोधित ब्लूम की वर्मिकी तालिका के उपयोग का एक उत्कृष्ट एवं विस्तृत 
विवरण दिया गया है। विवरण में उद्देश्यों के संशोधन पर भी चर्चा है जिससे यह सुनिश्चित 
हो कि उद्देश्य, मानकों एवं मूल्याँकन दोनों ही के साथ समरूपता (अलाइंमेंट) लिए हुए हैं। 
वेबसाइट पर तीन चार्ट उपलब्ध हैं जिनमें से एक ”अस्पष्ट उददेश्यों” की "संशोधित 
उद्देश्यों” से तुलना करता है। 

शुरुआत में ब्लूम के समूह का उद्देश्य विभिन्‍न विश्वविद्यालयों की फैकल्टी द्वारा 


किए जा रहे प्रयासों में दोहगव को कम करना था। इसलिए प्रारम्भ में उनका उददेश्य, 


समान शैक्षिक उददेश्यों के परीक्षण/ मापन की पत्रावत्रियों का आदान-प्रदान करने तक ही 
सीमित था। उनके अनुसार वर्गिकी "शैक्षिक उददेश्यों, शैक्षिक-अनुभवों, सीखने की प्रक्रियाओं 
एवं मूल्याँकन के प्रश्नों तथा समस्याओं के वर्गीकरण की एक प्रणाली थी” (पॉल, 4985, 
पृष्ठ 39) और यह देखते हुए उसमें परीक्षण पत्रावलियों के कई उदाहरण शामित्र किए 
(जिसमें अधिकांश बहुविकलपी थे)। परिणामस्वरूप वर्गिकी के प्रत्येक सोपान के साथ विशिष्ट 
क्रियाओं एवं उत्पादों का एक सहज सम्बन्ध स्थापित हो गया। लिहाज़ा, प्रभावी पाठ योजना 
बनाते समय मार्गदर्शन के लिए शिक्षक अक्सर ब्लूम की वर्गिकी का सहारा लेते हैं। 

इसी तरह, संशोधित वर्गिकी में संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विमा (पहलू) के प्रत्येक 
सोपान के साथ विशिष्ट क्रिया एवं परिणाम का अन्तर्सबन्ध शामिल हैं। तथापि इसकी 49 
उपश्रेणियों एवं दवि-आयामी स्वरूप के कारण दिए गए सोपान पर विशिष्ट क्रिया एवं 
परिणाम की संगतता में अधिक स्पष्टता और उलझनों में कमी होती है। इस प्रकार संशोधित 
वर्मिकी शिक्षकों को पाठ-योजना तैयार करने में मदद के लिए एक अत्यन्त प्रभावी साधन 
उपलब्ध कराती हैं। 

जैसाकि पहले बात की जा चुकी है कि समय के साथ ब्लूम की वर्मिकी ने शैक्षिक 
अवधारणाओं को जन्म दिया जिनमें उच्च एवं शुरुआती स्तर का चिन्तन जैसे शब्द शामित्र 
हैं। यह बहुप्रतिभा (्राण09० ॥72॥8०॥००७) (नोबेल, 2004), समस्या-समाधान के कौशल, 
रचनात्मक एवं विवेचनात्मक/समीक्षात्मक (क्रिटिकल) चिन्तन तथा हाल ही में तकनीकी 
एकीकरण के साथ भी अत्यन्त करीबी से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए वर्तमान में, जॉर्जिया 
स्टेट की 7<-2 प्रौद्योगिकी योजना ने अपनी वेबसाइट पर एक उत्कृष्ट ग्राफ शामिल किया 
है। इसमें ब्लूम की वर्गमिकी के उपयोग से तकनीक और सीखने का संरेखन है जहाँ 


निर्देशात्मक पद्धति एवं प्रमाणिकता को ग्राफ के दो आयामों पर रखा गया है। 


संशोधित ब्लूम की वर्मिकी का उपयोग ओमाहा पब्लिक स्कूल के 'टीचर्स कॉर्नर” से 
प्राप्त एक रूपानन्‍्तरण पर किया है। संशोधित वर्गिकी तालिका के छ: संज्ञानात्मक स्तरों में से 
प्रत्येक के लिए गोल्डीलॉक्स और तीन भालुओं की कहानी पर आधारित एक पाठ के उददेश्य 
को नीचे प्रदर्शित किया गया है। 
*» याद रखना : गोल्डीलॉक्स जहाँ रहती थी, वहाँ का वर्णन करें। 
*» समझना : सारांश में बताएँ कि गोल्डीलॉक्स की कहानी किसके बारे में थी। 
* लागू करना : परिकल्पना करें कि गोल्डीलॉक्स घर के अन्दर क्‍यों गई । 
* विश्लेषण करना : कहानी की प्रत्येक घटना में गोल्डीलॉक्स ने जिस प्रकार प्रतिक्रिया 
व्यक्त की तथा आप किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे, इसके बीच अन्तर बताएँ। 
०» मूल्यॉकन करना : आपको क्‍या लगता हैं कि गोल्डीलॉक्स के साथ वास्तव में यह 
घटित हुआ था या नहीं, आकलन करें। 
*» रचना : गोल्डीलॉक्स की कहानी को नवीन रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक गाना, 
नाटक, कविता या रैप 0२४०) की रचना कीजिए। 
यद्यपि ब्लूम की वर्गिकी के अनुप्रयोग का यह अत्यन्त सरल उदाहरण है परंतु 
लेखक को यह विश्वास हैं कि यह संशोधित ब्लूम वर्मिकी की तालिका की उपयोगिता एवं 
सरलता दोनों ही को व्यक्त कर रहा है। 


उद्देश्यों के लेखन में सहायता के लिए निम्न सन्दर्भों को देखें- 


॥9:/एएज-0ा-प्रा705,९07#650प70९४/प/07499/6९ए72009070]९८०/४ए९८$.३४[/०७ 
॥॥7:/०$.0॥.95प.९(0/९॥॥॥204659॥/00]९०]४ए९८७/ज़ांतरा20]९८९८ाए65 


॥9:/णछ.ज.९१7॥॥॥॥24९॥॥72-7॥2795/84772-00]९९८४ए९5॥॥॥१65-]6॥772-00]९८॥४९६४.॥॥गग। 


3 


ब्लूम-जीवनी (केटी डेविस, यौांगनन चेन, माइक केम्बेल, स्प्रिंग , 2040) 

बेंजामिन सेमुएल ब्लूम, शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महान विचारकों में से 
एक हैं। ब्लूम का जन्म 24 फरवरी, 4943 में पेनसिल्वेनिया के लेन्सफोर्ड शहर में हुआ था। 
शुरू से ही पढ़ने और शोध में उनकी रुचि थी। ब्लूम ने 935 में पेनसिल्वेनिया स्टेट 
यूनिवर्सिटी से अपनी स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों ही उपाधियाँ प्राप्त की। 4942 में वे 
विद्‌्यावाचस्पति (डॉक्टरेट) की उपाधि प्राप्त करने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय गए, जहाँ 
उन्होंने सर्वप्रथम परीक्षा-बोर्ड के सदस्य के रूप में (4940-943) तथा उसके बाद 
विश्वविद्यालय के परीक्षक के रूप में (943-59) कार्य किया; साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय 
के शिक्षा-विभाग में अनुदेशक के रूप में भी कार्य किया, जिसकी शुरुआत ॥944 में हुई । 
ब्लूम को 970 में शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चार्ल्स एच. स्विफ्ट सम्मान से नवाज़ा 
गया। 

ब्लूम के सबसे प्रचलित एवं सम्मानित प्रारम्भिक कार्य की शुरुआत उनके गुरु एवं 
साथी परीक्षक रालफ डब्ल्यू. टाइलर के सहयोग से हुई | यह कार्य ही बाद में ब्लूम की 
वर्गिकी के नाम से जाना गया और इनका उल्लेख ब्लूम की तीसरी प्रकाशित पुस्तक 
टेक्सोनॉमी ऑफ एज्यूकेशनल  ऑब्जेक्टिग्स - हैण्डबुकय, वी कॉम्निटिव डोमेन में किया 
गया। बाद में उन्होंने 964 में अफेक्टिव डोमेन पर केन्द्रित वर्मिकी की दूसरी हैण्डबुक 
लिखी। प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा पर ब्लूम का शोध कार्य 964 में स्टेबित्रिटी एण्ड चेन्ज 
इन हम्‌मन केरेक्टिरिस्टिक्स में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक ने बच्चों एवं सीखने में रुचि 
जगाई और इसके परिणामस्वरूप अन्तत: अमेरिका में हैंड स्टार्ट प्रोग्राम का गठन हुआ। 
कुल मिलाकर ब्लूम ने 948 से 4993 के दौरान ॥8 प्रकाशित ग्रंथ स्वयं अथवा सहयोग से 


लिखे। 


बेंजामिन ब्लूम के एक शोधार्थी के रूप में शिक्षा जगत को दिए योगदान के अलावा 
वे एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता (४०शंडञ) एवं शैक्षिक सलाहकार भी थे। 957 में उन्होंने 
मूल्याँकन पर कार्यशालाओं के आयोजन के लिए भारत की यात्रा की, जिसके परिणामस्वरूप 
भारतीय शिक्षा तंत्र में महत्त्वपूर्ण बदल्राव हुए। उन्होंने इन्टरनेशन एसोसिएशन फॉर दी 
ड्वेल्यूशन ऑफ एज्यकेशनन ऑब्जेक्टिव्स, आईईए. 6.8.७.) के गठन में सहायता की तथा 
"एडवांस ट्रेनिंग फॉर करीकुलम डेवलपमेण्ट” पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया। 
उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में मापन, मूल्याॉँकन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण कार्यक्रम 
(५३5५) का विकास किया। वे कॉलेज प्रवेश परीक्षा बोर्ड की अनुसन्धान एवं विकास, दोनों 
कमेटियों के चेयरमैन तथा अमेरिकन एज्यूकेशनत्र रिसर्च एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 

बेंजामिन ब्लूम की मृत्यु 3 सितम्बर, 4999 को शिकागो में उनके घर पर हुई। वे 
इन सभी उपलब्धियों के होते हुए भी एक समर्पित गृहस्थ थे, जिन्होंने अपनी पत्नी एवं दोनों 
बच्चों के साथ जीवनयापन किया। 

निष्कर्ष 

अनगिनत लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, और मूल ब्लूम के वर्गमिकी के साथ सहज हैं 
और इसे बदलने में संकोच करते हैं। आखिरकार, ज्यादातर लोगों के लिए बदलाव मुश्किल है। 
मूल ब्लूम की वर्गिकी शिक्षकों के लिए एक शानदार उपकरण था और है। फिर भी, यहाँ तक 
कि "मूल समूह ने हमेशा [वर्मिकी की] रूपरेखा को न तो समाप्त और न ही अन्तिम माना, 
बल्कि इसे एक प्रगति करने वाला काम माना " (एण्डरसन और क्रैथवोल 200 पृष्ठ ः5रुा)। 
नई सदी हमारे लिए संशोधित ब्लूम की वर्गीकरण लेकर आई है जो वास्तव में नई और 
बेहतर है। इसके साथ कोशिश करके देखें; यह लेखक सोचता है कि आप इसे केक से ज्यादा 


पसन्द करेंगे। 


नीचे एक एनीमेशन है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ब्लूम की बेकरी ने पहेली के सभी 
टुकड़ों को एक साथ, गर्म ओवन में रख कर, (हाल ही में संशोधित), एक स्वादिष्ट वर्गिकी ट्रीट 


(79/0०70/7५ ॥९४) बनाने के लिए रखा है। 
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